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हः 
चित्तशुद्धि 

चित्त की ` अदयुद्धिसे दी वस्ुओं का 
इतना महत बडु गया है करि साधक अपने 
अस्तित्व को ही मूढ गया है । जो अभाव- 
रूप है उसका. भाव स्वीकार कर लिया है 
ओर जिसमे सतत परिवतन है उसङी 
स्थिति को दही सत्य मान चिया है । यदि 
साधक विग्रक्षपूर्वकं जो भावरूप नदीं है 
उसका अभाव स्वीकार कर छे, जिसकी 
स्थिति नदीं है उपे विमुखं हो जाय तो 
बर्मान में चित्तरुद्धि होते दी सभी समस्याएं 
स्वतः दख हो जायेगी, ध्यानी का ध्यान 
अखण्ड हो जायगा, योगी योग से अभिन्न 
हो जायेगा तथा जिज्ञाघु को तत्व-साक्षात्कार 
एवं प्रेमी कों परम प्रेम की उपरच्धि दोनी 
ओर फिर नव प्रकार के भय का अन्त हो 
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॥ जं 


र 
जायगा । फिर किसी दोष की उत्पत्ति हीन 
होगी । अ्थौत्‌ मन में स्थिरता, चित्त में 
प्रषन्नता ओौर हृदय मँ नि्भयता सदा क 
चये निवास करेगी । पर य्ह तभी सम्भव 
होगा जव किं साधक अपनी अनुभूति का 
आद्र कर वस्तुओं के सम्बन्ध तथा स्मृति 
का अन्त करने मँ समथ दौ जाय । यदी 
चित्तशुद्धि का सुगम उपाय है । 
[1.20 


ब्रह्म-चिन्तन 


अभ्यास करने बां के छिए पद्म आसन, 
स्वस्तिकं आसन, सिद्ध आसन व युक्त सिद्ध 
आसन की आवरयकता है । इनप्रे से कोर 
एक आसन अभ्यस्त कर केना चाहिए । 
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१. सवप्रथम जिज्ञासु सीधे होकर 
कनिष्ठिका (छोरी अगुखी ) से अगृढा लगा 
कर मुदरी बन्द्‌ करके मन को शान्त कर दूं। 
(अथवा, तजनी को अगृढे से दवाकर ज्ञानमुद्रा 
वनाओ । इक्तसे मस्तिष्क को भी खम होता 
है ।) कुछ समय के छिए मन के रिकृनेपर एक 
अलोकरिक, अनोखी, निर्विंषयक शान्ति का 
द्शोन होगा । जब यह शान्तानन्द्‌ शल्क 
तब एसी भावना करे कि यही आत्म-द्न 
दौ रहा है, चृक्कि आत्मा आनन्द-स्वह्प है | 
वह अ।नन्द्-स्वरूप आत्मा पहर मी विद्यमान 
थ; परन्तु चचलख्ता अधवा अनानन्दा पादक 
आवरण से ठा हुआ था। वृत्ति की 
एकाम्रता ने उ आवरण को (पड को) 
हटा दिया है। जैसे घूघट रहने पर भी 


व्यक्ति उपस्थित रहता है, उसी प्रकार आनन्द्‌ 
पहले से ही विद्यमान था, एकान्न वृत्ति ने 
खसे केवल वेपदू अर्थात्‌ जाहिर शिया है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि आनन्द्‌.स्वरूप आत्मा 
सदा विद्यमान है, इसी नाते शाख इस आनन्द्‌- 
स्वरूप आत्मा को 'सत्‌` कहते है । 

इस आनन्द्‌-स्वरूप आत्मा को कोई भी 
इन्द्रिय विषय नहीं कर सक्ती, चूकि आत्मा 
म श्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गन्ध आदि कोष 
भमी गुण नहीं दहै । इसीटडिए आनन्द्‌-स्वरूप 
आत्मदेव श्रोत्र (कान), त्वचा, आंख, रसना 
ओौर नाक की पकड़ में नहीं आ सकता । 
मन-वुद्धि तो बेचारे उस समय खुद दही 
शान्त ( सत्वगुण मे लीन) हो जाते ईै। 
इसीटिए यह शानन्द्‌-स्वरूप आमा मन बुद्धि 
का भी विषय नदींहे। खुद याखुद्‌ की 
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विषय करना वन नहीं सकता, जसे आंख 
अख को नहीं देख सकती । इसपे सिद्ध 
हआ [के वह आनन्द््‌-खरूप आत्मा ङ्िसी 
का विषय नहीं होता हुआ भी प्रत्यक्ष (जाहिर) 
है । इसीलिए आत्मा क 'खयं-पकाश' कहते 
द । स्रयंपरहाश को दूसरे शब्दां में चित्‌" 
कहते है । आत्मा आनन्द्‌-रवरूप है यह तो 
हम पदिङे ही अनुभव कर चु है । इससे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि आत्मा सन्‌, चित्‌ 
ओर आनन्द्‌खरूप है । 

वेशं मे सन्‌, वित्‌, आनन्द्‌ स्वरूप व्रह्म 
को कहा गया है । इससे सिद्ध हुआ 
म त्ह्म ह्र इपतमं मेरा अनुभव प्रमाणहै। 
वेदांका भी यह्‌ संदेश्च है । 
यजुर्वेद कहता है : “अहं ब्रह्मास्मि । "प ब्रह्म £ । 
सामवेद कहता है : तत्वमसि ।' वह तु है। 


8 
अथववेद्‌ कहता है : अयम्‌ आत्मा ब्रह्म । यहं 
आमा ब्रह्म हे। 
ऋ्वेर्‌ कता है : प्रज्ञान ब्रह्म ।' चेतन आमा 
ब्रह्म है । 


नानक साहब ने भी काहे: 
प्सोप्रभु दूर नहींप्रमुत्‌ है।' 
'जो ठाकर सद्‌ सदा दजुरे 
अन्धा जानत वां को दूरे ।' 
अतः अनुभव, श्रति तथा सन्त-बाणी से 
यह सिद्ध हआ छि अपने वास्तविक स्वरूप की 
दृष्टि से “मे सचिचदानन्द्-स्वरूप ब्य हू 
एसी भावना करके अन्य चिन्तन समाप्त 
करये, शान्त होकर बैठ जाय । 
२. फिर आंख खोलकर सामने किमी 
वस्तु मे च्राटक करते हुए साक्षी - चिन्तन करं । 
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जैसे, सामने यदि भीत हो तो उसको देखकर 
मनमेँ कटं कि त्ते भीत नही हं, भीत से 
भिन्न भीत का साक्षीद्ं ।' 

३. पांच भूतां का चिन्तन 

प्रथ्वी, जछ, तेज, वयु ओौर आकाश 
जपे, भ प्रध्वी नहीं, प्रथ्वीसे भिन्न, प्रवी 
का साक्षीष्टु। एसे हीपांचभूतोंकासाक्ी 
चिन्तन करं ॥ 
४. प्रिय पद्वर्थो का चिन्तन: 

आंत बन्द्‌ करके चिन्तन करे । जरे, 
म॒ खड़ा नही, ख्के से भिन्न, ठदृक 
का साक्षी द्र 
५. शरीर के अवयवों का चिन्तन: 

आंख खोट कर पेर से सिर तहर एक 
अगका चिन्तन करे । जैसे, तै पाव नरी, 
पांव से भिन्न, पावका साक्षी हू ।' 
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६ नाम लेकर अपने शरीर का चिन्तन : 

अपने शरीर का चित्र हृदय मँ लाङर 
चिन्तन श्रेः । जेसे, भः गोविन्द्भाई नहीं 
हू । गोविन्द्भाई नाम मेरे शरीर का है । 
मे गोविन्दभाई्‌ से भिन्न, गोविन्दभाई्‌ का 
साक्षी ह ।' 
७. दस इन्द्रियों का चिन्तन : 

1 ्ञानेन्द्रियां : कान, त्वचा, आंख, 
रसना अर नाक । पच कर्मन्दरियां: वाक्‌; 
दाथ, पाव, गुदा भौर उपस्थ । जैसे, 
कान नीह, कान से भिन्न, कान का 
साक्षी हू । 
<` पाच प्राणां का विन्तन : 

प्राण, अपान, उद्‌न, व्यान ओौर समान । 
जसे, भं प्राण नदीं, प्राण से भिन्न, प्राण 
का सक्षाहूं।' 
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यदि स्वष्य व्यक्तिदहां तो सख्राटी पेट, 
खण्डे समय साथ मे प्रणायाम भी करे । 
दोनों नासिका-छिद्रं से धीरे धीरे उवास को 
अन्द्र खींच ओर फिर अन्दाजन दुगने समय 
मे धीरे धीरे उवात को बाहर निकटे । कु 
दिनों के अभ्यास के बाद फिर इवास को 
अन्द्र तथा बाहर रोक भी सकते है । पर 
ध्यान रहे किं इवास अन्दर उतना रोकं, ताकि 
उवास छोड़ने मेँ जल्द्व।जी न करनी पड, 
अर्थात्‌ छेने बे समय से अदाजन दुगे 
समय में इवाप को आसानी से छोड सके । 
इस प्रकार बाहर भी शस को उतना ही 
समय रोके, ताकि छि अन्दर खीचने नें 
रीघ्रता न करनी पड़। उत समय ध्यान 
केवल श्वास पर ही रहन। चाहिये। फिर 
श्वास में एक अनेपाजाप चछ रहा है, उवे 


सखुनना चाहिये । 


१० 
वेव कता ह : 
हकारेण बदहियीति सकारेण विदोत पुनः । 
हंस हंस इत्यमू मन्त्र जीवो जपति सवेदा ॥ 
श्वास जव अन्दर आता दहै तत्र सोः 
देखा शब्द्‌ होता है ओर जव श्वास बाहर 
निकर्ता है तव टम्‌ः का आवाज करता 
है। इसी प्रकार सभी प्राणी इसी ' सोऽहम्‌ › 
मन्त्र का सभावतः बिना जपे जाप कर रहे 
द । साधष अजपा जप में वृत्ति ठगाकर 
फिर उसके अथे का भी चिन्तन करे । सो 
बह अर्थात्‌ सेतर अस्ति, भाति व श्रिय रूप 
से व्यापक सच्चिदानन्दं स्वरूप ब्रह्म । ओर 
यह्‌ भ्‌" शब्द्‌ वास्तच में अदम्‌' है । अम्‌ 
मने अधीन्‌ पत्रा द्रष्टा साश्ची सामान्य चेतन । 
इस प्रद्र “सोऽहम्‌! सन्त्र का अथं हुआ 
मै (साक्षी) सच्चिदानन्द्‌-स्वरूप ब्रह्म हूं । इस 


1 „2, 


११ 
अथे के चिन्तन करके फिर यह्‌ भावना कर 
क्कि यह्‌ मन्व प्राण जप रहा है। मे प्राणं 
नह प्राण से भिन्न, प्राणका भी साश्री ह्‌ । 
५. मन्‌ का चिन्तन: 
मन कोद्र देकर साक्षी बन कर तरे 
जाय । मन करो कहं कि; (है मन ! भाग 
जितना, भागना है। आज मै तेरा खेट 
देखने बेटा ह्र । जितनी च॑बहता है, बह सब 
दिखा । बहादुर तोमे' त्र मानू कि जव 
तू. एेसी जगह भाग कर दिला जहाँ 
न देख सक्र । मन! न्द्र 
> देख सक्र । मन! तू तो एक बन्द्र्‌ है। 
जसे कों बन्द्र एक पेड से दूसरे पेड पर 
रदे तो उससे मेरे देखनेपन में कोद भी 
कमी नहीं आती। इसी प्रकार टे मन 
चदे तू. चंचल दो अथवा एक जगद्‌ टिक 
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से ं को कभी 
परन्त इससे मेरे देखनेपन मं को ४ 
म आती। फिरै तुम्हारा गुलाम | १९. 
वन ' एसा सोचते हए मन ध | प्रत्येक 
अवस्था का साक्षी बनकर बट 
9. द्धि का चिन्तन करा चिन्वन : र 
। समञ्चना या निश्चय करना धमं बुद्धि 
द्ध जब्र समञ्चती दै अथवा ४ 
४, ~ स इन दोनों अवस्थाओं को तः 
= इतिय म बुद्धि नदी, बुद्धि से भिन्नः 
ऽदि साक्षी द्र । | 
११. संधि का चिन्तन संधि का चिन्तन: कः 
॥ जव एक वृत्ति (ख्याल) के षद्‌ 
( चत्पन्न होती है, तव दोनां शृत्तियों वै 
१ 
9 मं एक सन्धि अवस्था होती है। 
ध अ | कि को वदाना चाहिये । उन ष 
सन्धि अवस्था 8 क ५ 





विचार समाधि कदते है" | 
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को बढ़ाना चाहिये । जेषे फिल्म चछ चरते 
जवे बीच मे खाली क्गिल्म अ। जाती है, तव 
पद्‌ पर केवर शुद्ध खाईट प्रराशमान होती है। 
दसी भ्रकार वृत्ति के अभाव काट मे अर्थात्‌ 
सन्धिअवस्था में साक्षी अपने शुद्धरूपं 
भासता है, उस समय ओर्‌ अन्य समय 
की भासमानता मेँ कैव इतना अन्वर्‌ है 
कि च्रत्ति की अवस्था में भासमानत। आकृति 
सित होती है ओौर टृत्ति के अभाव काट 
मं आकृति-रहित होती है। अज्ृति-रषहित 
भामानता. ही शद्ध चतन्य स्वरूप साक्षीहै, 
सो साक्षी ह, ठेसी वना करे' | 
६२. समाधि : 

यद्‌ अभ्यास करते करते इतना तीन 
दो जाये ङि श्भँपन भूल जाय, केवल साक्षी 
आकार ¶ृत्तिह्‌। रह जाय । उस अवस्था को 
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१२. सच्िदानन्द्‌ स्वरूप की भावना : _ 

इस समाधि अवस्थामें जो नि त्रिंषय 
आनन्द भासत है बह आनन्द्‌ स्वय प्रकाश 
एवं सत्‌ है ओर वही आनन्द्‌ मेरा स्वरूप 
है, इसल्यि मै सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप हृ 
ठेसी भावना करे । 
१४. ब्रह्म-चिन्तन : 

सतौ सतं चित्‌ आनन्द्‌ स्वरूप मँ केव 
इस श्षरीर में दी व्यापक नींद पणतु 
सारे ब्रह्माण्ड मे अस्ति, भाति व प्रिय रूप 
से जगमगा रहा हं । जां जहां दत्त जवे 
वहां वहां नाम-खूप का बाध करके अथौत्‌ 
नामरूप को कटिपत समञ्चकर बाकी शेष 
रहे हए अस्ति, भाति व श्रिय खूप ब्रह्यकरा 
अभेद-भाव से चिन्तन करे अधौत जो सत्‌ 
चित्‌ भानन्द्‌ स्वरूप. ब्रह्म सवेत व्यापक है 


अ, ~ ~ = अ ४ - 1 
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वह सत्‌ चित्‌ ब आनन्द स्वरूप ब्रह्म मे 
(साक्षी) हं इसी प्रकार जहां जहां षृत्ति 
जावे वहां वहां अभेद चिन्तन करते रहे । 
जब ठेसा चिन्तन स्वाभाविक होने खग जाय 
त्र उसे सहज समाधि कहते ै। यही 
परमावस्था है ओर यदी कैवल्य मोक्ष का 
साक्षात साधन है । 


श 


॥ ॐ शम्‌ ॥ 
स्हज-समाधि 
जव हम किसी पदाथ को देखते हैँ तब 
अ पदाथं भी प्रत्यक्ष कहङाता दहै तथा 
उसक्छा ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहङाता है । इस- 
लिये प्रत्यक्षत्व दो प्रकार कां हुआ: एक 
ज्ञान-गतः प्रत्यक्षत्व ओौर दुसरा “विषय-गतः 
प्रत्यक्षत्व । 





९६ 
ज्ञानगतं प्रत्यक्षत्व का प्रयोजके (संपादक) 
हे धृत्ति-चेतन ओौर विषय-चेतन का अजनद्‌ 
ओर विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है 
धृत्ति-चेतन आर विषय का अमे" । 
अकाश ररूप से एक होने पर भी 
घट व मठ दी उपाधि से घटाकाश्च ओौर 
मठाकाश के मेद्‌ सेदो प्रकार का प्रतीत 
होता है, परन्तु षदा यदि मढ के अन्दर 
खाया जाय तो आकाश का भौपाधिक भेद 
भी समाप्त हो जायेगा । अतः यह्‌ नियम 
हआ कि जिन उपाधियों के मेद्‌ से उपहित 
काभेद्‌ होता है, उन उपाधि्यो के एक 
जगह आ जाने पर उपहित का भेदं 
भी उक समय के ल्यि नदीं रहता। 
अतः जव वृत्ति विषय से मिर्ती है अथौत्‌ 
विषयाकार होती है तव बृत्ति ओौर - विषयं 
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के एकत्र स्थित होने पर घृत्ति-चेतन अर 
विषय-चेतन का अभेद्‌ होता है, तव वह्‌ 
अभिन्न चेतन अनावृत (वेपर्दा) होकर उस 
विषय रूप से भास जाता दै, उस भासते 
को श्रत्यक्ष ज्ञान कहते है। 

यह भास्तमानता सामान्य खूप से सर्वत्र 
व्यापक है । जहां जहां दृत्ति पहू'चती है 
बहा वहां यह्‌ प्रत्यक्ष भासम।नता-खरूप- 
 ॥ ।ओ हि ५ 
चतन्य-ञ्योति पदाथ के प्रत्यक्ष ज्ञान ऊ 
रूप मँ भास जाती है। घडे पर वृत्ति 
पर्हुवी तो बह चेतन्यघड़के रूप में भामा; 
इस प्रकार घट-ज्ञान, पट-ज्ञान, शब्द्‌-जञ।न, 
सपश. ज्ञान रूपज्ञान, रस-ज्ञान, गंध-ज्ञान 
इन सव ज्ञानां मे जो सामान्य ((णपा०ा) 
ज्ञानतत्त्व है बह चेतन्य अखण्ड ज्योति 
ही आत्परेव दै घडा कपडे नी = 
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घड़ मँ नर्ही, शब्द्‌ स्पा में नर्ही, स्पशे शब्द 
मँ नहीं, परन्तु ज्ञान (भासमानता) सब में 
है । अतः ज्ञान कै विषय परस्पर भिन्न रै 
किन्तु ज्ञान, ज्ञान) ज्ञन इस प्रकार स्वरूप 
से एक है । इस एक अखण्ड ज्ञान-स्वरूप 
चेतन्य तत्त्व कै वारे मेँ श्री गोखामीजी 
ख्खितेरहै: ˆ एक अस्रण्ड ज्ञान सीता-वर । ` 
अथात्‌ एक अखण्ड ज्ञान-ज्योति ही सीता 
(माया) के वर (पति-अधिष्ठान) राम अर्थात्‌ 
आत्मखशूप परब्रह्म है । 

भासमान स्वरूप परमात्मा को 
प्रकारित करने के लिए अन्य किसीकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योकि वह स्वय-प्रकाश्च 
है । स्वय प्रकाश पदाथ कहते हँ उसको, 
जो किसी का विषय (०7) =कम) 
न होता हुआ भी प्रत्यक्ष दो। भौर यह 
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नियम है कि "जेसे स्रध-प्रकाश पदार्थं 
कों प्रकाित करने कै खिद्‌ अन्य 
किसीकी आवरइयकता नही पडती उसो 
प्रकार स्वय-प्रकाश पदाथ मै कटिपत पदाथ 
को प्रकाशित करने के लिए भी अन्प 
किसीकी भी अआवदयकता नहीं पड़ती ।' 
ज्षे सूय को प्रपात करने के लि अन्य 
किसी प्रकाश री आवदयकता नदीं होती 
ससी प्रकार सूय की गोलाई को देखने के 
छिए भी अन्य किसी टाचं आदि के प्रकाश 
की आवदयकता नदीं पड़ती । जेसे चन्द्रमा 
को देखने के छिए हमें अन्य दीपक आदिं 
के प्रकाश की आवदयकता नहीं रहती उक्ती 
प्रहार चन्द्रमा के अन्दर, करटिपत शर (खरगोक्ष) 
के चिन्ह को देखने कै रिप भी को टाचौ 
आदि जलाना नहीं पड़ता । जैसे छार्ई्ट को 
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देखने के छिद्‌ अन्य ट को आवरयकंतीं 
नी होती तो लाईट मे कटिपत सिनेमा- 
नद्याण्ड को देखने के ल्ियि भी अन्य किप्ती 
प्रकाश को आवश्यकता नहीं पडती । तथा 
जसे घ्ाक्षी चेतन को जनवाने के लिए अन्य 
किसी चेतन की आवदइयकृता नहीं पड़ती 
उसी प्रकार उस सखय-प्रकाश साक्षी चेतन 
मै कर्पित स्वप्न- ब्रह्माण्ड को जनवाने के 
लिए भी अन्य किसी की आवहयकरता नहीं 
पट्ती । 

जेसे सिनेमा का अधिष्ठान खाईट सय॑ 
प्रकाश है तथा स्वप्न-प्रपच का अधिष्ठान 
साक्षी स्रयं-प्रकाश्च है उसी प्रकार इस जाग्रत्‌ 
प्रपच का अधिष्ठान भास्तमान-स्वरूप 
परब्रह्म भी स्वसप्रकाश है। अब प्रन 


 _ चपल्थित सोता > दकि जब यष्ट तयम 
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है कि “खयं-प्रकाशच पदार्थे कल्पित पदाथः 
को जनवाने के टिए अन्य किसीकी आव. 
इयकता नदीं पडती तो फिर स्वयंप्रकाश 
नह्य म कर्पित ब्रह्माण्ड को जनवाने के लिये 
वृत्ति की आवदयक्ता क्यों? विना वृत्तिके 
संम्पूणे ब्रह्माण्ड भासमान होते रहना चाहिए; 
परन्तु एसा होता नही है। वृत्ति वेचारी 
जिस पदाथ तक पर्हैवती है, बस उसीका 
ज्ञान होता है, सम्पूणं ब्रह्माण्ड का दहमं ज्ञान 
नदी होता । यदि एसा होता तो हम सथ 
सवेज्ञ होते । 

इसका समाधान यह है किः यद्यपि स्वर्य- 
प्रकाश पदाथं को प्रकाशित करने के टिर अन्य 
किसीकी आवइयकता नहीं पड़ती परन्तु उसे 
बेपदौ करना तो आवरयक है । स्वयं-प्रकाश 


भदथ कां अनादि (बेपेद) होना ही उसका 


म्म्‌ 
जाहिर होना है। जेते कोई सच्ची मणि 
करण्डे के नीचे रखी दोतो उषे जादहिरकर्ने 
के छर्‌ हं कृष्डेको हटाने की आवङयकता 
पडती है परन्तु कण्डे हटने के कौद्‌ फिर उक्त 
मणिको प्रकाशित करने के लिए अन्य जसी 
प्रकाश्चक की आवदइयकता नदीं पडती; टीक्‌ 
इसी प्रकार इस ब्रह्माण्ड का अधिष्ठान परब्रह्म 
यद्यपि स्वयप्रकाश्च है परन्तु उस पर अविद्या 
का आवरण होने से बह स्वतः ब्रह्माण्ड रूप 
से नहीं भासता । उष आवरण को हटने 
के खयि वत्ति की आवरहयकृता है । जिस 
पदार्थं तङ वृत्ति पर्हुचती है उस पदाथेसे 
उपदित चेतन के आभ्ित अविद्या की निवृत्ति 
होती है तत्र वद विषय-उपदहितचेततन अनाघ्रत 
होकर स्वय. भासता हुआ उस विषयरूप से 
भी भास ज्ञाताहै। वेद भी कहता है : (तमेव 
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भान्तमनुभ।ति स्वम्‌ ।' अर्थात्‌ ‹ उस परम 
तत्व के भासते हुए सम्पूण प्रच भी उसके 
पीछे उसके भास से भास जाता है।' 
फिर उस अनाघ्रत चेतन को तथा उस 
अनावृत चेतन मँ किपत्त पदाथं को 
प्रकाशित करने कै ख्यि अन्य किसीकीभी 
आवदयकृता नहीं पडती । अव्र चूकरि वृत्ति 
सवेव्यापक न शोने कै नाते क्रिसी सीमित 
विषय तक ही पहुचती है, इसदिए्‌ उतना 
अनावृतं चेतन भी उस सीमित त्रिषयके रूप 
म ही भासता है, इसलिए जीव सर्वज्ञ न 
होकर अस्पज्ञ ही रहता दै । ईदवर की माया- 
वृत्ति सम्पूण ्रहमाण्ड मँ व्यापष होने के नाते 
हैदवर सर्वक्त है ओर जीवों की अन्तःकरण 
की वर्तिं सीमित विषय तक पहुचती रहै, 
इसए अनाघरूतता (वेषदेगी) सोमित होने 
कै नाते जीव अत्पनज्न है । 





[41 
अतः जव व्रत्ति पुस्तकाकार होती है तब 
वृत्ति चेतन ओौर विषय चेतन का अभेद्‌ होता 
दै }र उस समव उस वृत्ति द्वारा पुस्तक- 
उपदित-चेतन के आश्रित आवरण (अज्ञान) 
का भङ्ग (निव्रत्ति) होता है, तवर बह अभिन्न 
चेतन अनाघृत होकर रयं भासता हभा, 
पुस्तक स्पमेभी भास जाता है । उसी 
भासम।नता को प्रत्यक्ष ज्ञान कते ह । ध्यान 
रहे कि भाक्षमानता कै विषय (00९15 ) 
परस्पर भिन्न होने पर भी भासमानता, 
भासमानता (प्रतीति ज्ञान) सव म समान 
हे । यह सवत्र व्यापक भासमानता दी चैतन्य 

ञ्योतिःस्वेरूप परन्रह्य है । 
उसी सभय विषय-गत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक 
वृत्ति-चेतन ओर विषय क। अभेद भीहो 
जाता है । अभेद याने अङ्ग सत्ताका 





२५ 
अभाव; करयोकरिं यह्‌ नियम है कि, “अधिष्ठान 
की सत्ता से अध्यस्त की सत्ता अलग ॥ नदी 
होती ।` इस नियम के अनुसार विषय-चेतन 


(अधिष्ठान) की सत्ता से विषय की सत्ता 
अलग न होने से विषय का विषय-चेतन 
| से अभेदे दी । 


,..ओर जब वृत्ति विषयाकार होने से वृत्ति 


चेतन ओर विषय-चेतन अभिन्न हो गये तो 


उस समय के ल्िमि विषय का अधिष्ठान 


। जसे विषय-चेतन है उसी प्रकार वरत्ति- चेतन 


भी हज; ओौर अपिष्ठान की सत्ता से अध्यस्त 
की सत्ता अलग नहीं होती, इस नियम से 
उस समय कै व चृत्ति-चेतन की सत्तासे 


| विषय की सत्ता भल्ग नहीं रही । अतः इस 


नाते वत्ति- चेतन ओौर विषय का अभेद हुआ । 
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जवं वृत्ति चेतन क। विषय से अभेद हातीं 
है तत्र विषय प्रयक्ष कहलाता है । 
इस बात को समञ्चकर इस सहज 
समाधि का अभ्यास करना चाहिये किं जरह 
अहां धत्ति जाती है वहां वहां व्ृत्ति-चेतन 
का विषय-चेतन से सथा विषय से अभेद 
होता है ओौर बह अभिन्न-चेतन बिषयहूप 
से भोसता है । इस भासमानतां का कभी 
अभाव नहीं होता । यह अखण्ड भासमान 
वैतन्य ही मेरा स्वरूप है यह वार बार 
दुहराते रहना चाद्ये । इस प्रकार श्रवण, 
मनन व॒ निदिध्यासन के वाद्‌ अपरोक्ष 
अनुभूति ददृरूप से हों जायेगी ओौर इसी 
दद्‌ अपरोक्ष आत्मानुभूति से दही कैवरय 
मोक्ष की प्राप्ति होती दहै । 
ॐ शान्ति; ! शान्तिः ! शान्तिः !!! 
५ | 





भजन 
सन्तो सहज-सम।धि भली, 
गुरु-प्रताप भयीजा दिनि से, 
सुरत न अनत चरी, सन्तो... 
आंख न मृद कान नरूदूकायाक्ष्टन धार्‌ । 
च श्व ५4  %ॐ त * 
खे ननम हस हस देखू सुद्र रूप निहारू ।। 
0सन्तो.... 
कटु सो नाम सुच सोदे समिरन, 
खाऊ पीड सोद पूजञा। 
म्रहण त्याग एक सम पे 
भाव मिटाङ दूजा । 0सन्तो.... 
जहं जरह जाऊ सोई परिकरमा; 
जो कुछ करू सो सेवा । 
जब सोऊ तव करू दण्डवत, 
पूज ओर न देवा ॥ (सन्तो... 
के कवीर ये उत्तम रहनी; 
सौ प्रकट कर गई । 
सयुख-दुःख परे परमपद द्रसे 
सोहं सदा सुखदाई ।। सन्ती... 










त्र (नक्शा) 


चि 


चार पादां काकोष्ठक- 
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आत्मा कं 


= 
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अकार; नद्य 


(7 रारा निगुण ब्रह्म का 
अहंग्रह--भ्यान 


गकरो मँ देखकर ल्य-चिन्तन द्वारा 
अह ग्रह -ध्यान करना चाहिये । छय-चिन्तन ङा 
यह्‌ नियम है ज्कि.काय रपादान-कारण से 
भिन्न नहीं होता परन्तु कारण-स्वरूप होता 
है । ` जेसे जेवर स्वर्ण से भिन्न नहीं परन्तु 
स्वण-स्वह्प होते है उसी प्रकार इस समष्टि 
तरह्माण्ड का कारण ब्रह्म है, अतः ब्रह्माण्ड 
ब्रह्म से भिन्न नहीं परन्तु ब्रह्मस्वरूप है । 
जेसे जब्र सारा बगीचा प्रथ्वी-स्वह्प है तो 
एक पेद कहता है किमे भी प्रश्वीष्ठरूप 
ट । इस प्रकार जव सारा ब्रह्माण्ड ब्रह्म 
खह्पहैतो मै भी त्रह्मस्मह्प दै । इस 
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ृष्टिसे जो ब्रह्म सम्पूणं ब्रह्माण्ड की जान 
है बह ह; इस प्रकार के ध्यान कौ 
अहग्रह ध्यान कहते है । एेसा ध्यान ञ्का 
उच्चारण करते हुए करना चाहिये । ॐ 
के चार पाद्‌: [१]अ [२] उ [३।म्‌ 
[४] अमात्र । 

अ= विश्-अभिन्न-विरादर्‌। उ = तेजस 
अभिन्न-दिरण्यगमे। म्‌ = प्राज्ञ-अभिन्न दैश्र। 


अमात्र=सर्वत्र अस्ति, माति व प्रियरूप से 


यापक सत्‌, चित्‌ ब॒ आनन्द्‌-स्वरूप ब्रह्म । 
अव प्रव्येक शब्द का अथ सक्चप में 
देख । 
(१) विश्च : व्यष्टि-स्यूल-अभिमानी अथात 


॥ न्रे 


भिन्न भिन्न स्थू करीर मे अभिमान कर 


बाङे को विश्व कहते ईह । विराट्‌ : सम 
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(सम्पूण) स्भूल-रह्माण्ड-सदहित-चेतन को विरा 
कहते टै । इसका वणेन गीता के १९१ वे 
अध्याय मर भी आया है । दोनों की उपाधि 
एकं स्थूल होने से दोनों का परस्परः अभेदे है। 

(२) तेजस : व्यष्टि -(अकेठे) सुक्ष्म शरीर 
मे अभिमान करनेवाले को तेजस कहते $ 
ओर समष्टि (सम्पूण) सृक्ष्म-ससार-संहित- 
चेतन को दहिरण्यगभ कतै दहें। दोनों की 
उपाधि एक्‌ सुक्ष्म होने से हनो का परस्पर 
अभेद हे। 

(३) प्राज्ञ: व्यष्टि कारण शरीर (अविद्या) 
म अभिमान करनेवाले को प्राज्ञ कहते हे 
ओौर समश्ि-अविद्या-(माया)-सहित-चेतन को 
ईश्वर कहते हे । दोनों की उपाधि एक कारण 
(प्रकृति) होने से दोनों का परस्पर अभेद है । 
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इस प्रकार पहङे परस्पर अभेद चिन्तन कत्ते 
हए किर रछ्य-चिन्तन द्वारा सबका सच्चिः 
दानन्द्‌-स्वरूप अमान्ररूप परन्रह्म से अभः 
करके अटग्रह ध्यान करना चादिए। जेते : 
विश्व-अभिन्न-विराट तेजस-अभिन्न दिरण्यगमं 
से भिन्न नहीं परन्तु हिरण्यगम स्वरूप है। 
वह हिरण्यगभ प्राज्ञ-अभिन्न ईश्वर से मिन्न 
नही परन्तु ईश्वर-स्वरूष है। वह ईश्वर, 
जीव-साक्षी-अभिन्न-ईृश्र-साक्षी पस्त्रह्म से 
भिन्न नहीं परन्तु परत्रह्म-स्वरूप है, वह युद्ध 
ब्रह्म भने हँ अर्थात्‌ मेरा वास्तविक स्वरूप है । 
इस प्रकार ॐ द्वारा निगुण ब्रह्म का 
अह ग्रह-ध्यान करना चाहिए । 


| ॐ शम्‌ ॥। 





जाम..." जाग....जाग... 

सयोग होगा कि नहीं इसमे सन्देह है 
न की संयोग है उनक्रा वियोग 
गा रि नही इसमे कोई सन्देह नहीं 
वियोग निशित ह। " र 

समय देकर मकान-दुकान गाङी-मोटर, 
जमीन-जायद्‌।द्‌, कपड-गहने. रेहिक-पार- 
लौकिक सुविधाएं पा सक्ते हो ठेकिन घुविधापं 
वापस देकर तुम खोया हृअ। समय लौटा 
नहीं सकते । अतः समय सव से मूल्यवान 
है । इस मूल्यवान सपय को ऊँचे से ऊचे 
आत्म-परमात्म- चिन्तन में लगाकर अनन्त 
ब्रह्माण्ठो के स्वामी हो ज।इये, वेताज बादशाह 
हा जाइये । 
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वायुयान (हवाईजदहाज) चलने का समय 
होता है, वस्त चरने का समय होता है, 
गाड़ी चलने का समय होता है छे।कन यद्‌ 
शरीर की गाडी कवर चल देप्रे मौत के मुंह 
भ, कोई पता नहीं । मृत्यु के समय का 
कोई पता नहीं । कमी भी, छ्िसी भी समय, 
किसी भी जगह, किसी भौ क्षण मृघ्युदहो 
सख्ताहै । मौत सिरपर र... हो जाय..-! 
पता नदीं । 
ठेवा समह्चहृर परमात्मा का, अपने 


आत्मा का यज्ञ सगञ्चकर अपरता के आसन 


पर वैठ जाओ | शीर रुग्ण हो जाय, ओं 
निस्तेज हो जाय, उससे पहटे अन्द्र का 
आरोग्य पालो ओौर ज्ञान की आंख खोक 
दो। कंडभ्वी तुम्हे स्मदान म प्हुचा देः 
शरीर को आग चेर छे उससे पदङे ब्रह्माभ्नि 
से अज्ञान मिटाकर अमर ह्यो जाओो। 
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कभी कभी स्मश्चान मेँ जाकर अपने 
मनीराम को समह्चाओ। कभी घर वेठेदही 
उषे स्मश्चान की यात्रा कराओ। 

पाने की इच्छा, करने की इच्छा ओौर 
जीने की इच्छा चित्त को अद्ध करती है। 
जान खो महापुरुषों के चरणों में जाकर कि 
तुम्हारी कभी मोत होती नहीं । अतः जीने 
की इच्छा समाप्र हृ । सभी शरीरं से तुम 
ही कर रहे हो यह्‌ जाना कि करने की 
इच्छा समाप्त हुई । अपने आपको जान 
ल्या तो आपने सव पाया हुआ दही है। 
चित्त युद्ध हो जायगा, आत्मज्ञान हो जायगा वो 
अन्य खोगों की नजर से तो करते-ङठेते-देते 
दिखिगे ठेकिन अपने शुद्ध स्वरूप में को 


७ हीं ध 
कतृत्वभाव नहीं आयेगा । कतृत्वभावन। 


आने से भोक्तृत्व-भ्रान्ति नक्ष उटेगी 








३९ 
जीवनमुक्ति का विखक्षण आनन्द्‌...1 | 
समान की निजी अनुभूति... किर वह 
गन्ध ओर किन्नर, देवी ओर देवता तुम्हारे 
कृपा कटाक्ष के खौखायित रहगे । 

हे देव के देव ! हे सूरः के सूये । 
जाग....जाग....जाग....! ॐ ,,,, ३०.,..३०,.,. 

प्रातःकाल लगभग आधा सेर (२५० 
ग्राम) बासो जल नित्य-नियसपृवेक धीरे- 
धीरे पी जाओ । यह्‌ “उषा-पान ` कदराता 
है । इससे बात-पित्त-कफ त्रिदोष का नाशे 
होता है, दस्त साफ होता है, पेट के विकार 
दूर होते द । बवासीरः प्रमेह, मस्तकवेदना; 
अर पागलपन आदि रोग भिरते है । 
करीर म बल, बुद्धि ओर ओज्ञ बढ़ता दै । 

शरीर मे बर, बुद्धि ओर ओज बडेणा 
लेकिन तुम उसके क हो । 









पूज्यपाद सन्त श्री आश्नारामजी 


हम वासी उस देश के 


जहां पारब्रह्य का खेल । 


क्रापू 





एसा कोई लोक नहीं, 
जहां दुख नहो । 
एसा काट श्ररीर नही, 
जिसको मृत्यु नहो । 
एसी कों परिस्थिति नहीं 
जो कभी बदटे नहीं | 
पसा कोई संयोग नही, 
जिषका कभी प्रियोगन दहो । 
अतः उन सब के छिए परिश्रम 
नहीं करना । चित्त को निर्वासनिक 
बनाकर निजस्वरूप नारायण में खगानां । 





क प र अ 


। 
| 


